अगर किसी वास्तविक महापुरुष के शरणागत हैं और फिर मांगेंगे भगवान से तो ये सकाम
सही होगा क्योंकि हम संसार मांगेंगे नहीं सही गुरु ने तो हमको ये सिखाया है कि
भगवान का प्रेम मांगो भगवान की सेवा के लिए अपने सुख के लिए नहीं ये पाठ पढ़ाया है
तो वो गलत चीज मांगेगा नहीं तो ये सकाम सही है और सकाम होना ही चाहिए मांगे न
मांगे भीतर से हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि श्याम, सुंदर के सुख के लिए, उनकी
सेवा के लिए, उनका दिव्य प्रेम चाहिए दिव्य प्रेम के बिना उनकी सेवा नहीं मिलेगी
इसलिए उस दिव प्रेम पाने के लिए उनका दिगदर्शन चाहिए और उनके दिग्दर्शन के लिए
उनको जो प्रिय है निष्काम आँसू परम व्याकुलता मिलन की ये हमको देना है तो ये
निष्कामता की भावना साधना वस्था से शुरू होगी बीचबीच थोड़ी संसारी कामना आ जाएगी
कोई सीरियस साधारण में नही lekin sirius bat तो समय वो भूल जाएगा और मांग लेगा
संसार की कोई चीज बाद में, फील करेगा यह मैंने बड़ी मूर्खता की तू धीरे धीरे धीरे
धीरे जब निष्कामता पक्की हो जाएगी जो, जो, अंतःकरण, शुद्ध होगा, संसार निकलेगा
नैचुरल वैराग्य होगा तो निष्कामता भी बढ़ती जाएगी और फिर पूर्ण निष्काम भावना से
युक्त होकर उपासना करेगा तब 11 क्षण आगे बढ़ेगा क्योंकि पुरुष को गिरने का चांस
नहीं है सकामता में पतन होता है इतने दिन से रो रहे हैं आय नहीं अरे वाह वाह नहीं
हटाओ चेक कर अपनी दुनिया अच्छी लौट आया उनको जो पसंद हो अगर उनको पसंद हैं तुम
रोते रहो मैं देख के मुस्कराऊँ अरे बस बस बस हमको और कुछ नहीं चाहिए तुम मुस्कुरा
ओ हम रोते रहेंगे ये पक्का निश्चय हो इसके साथ साधना हो और निष्काम साधना है
